a बैकुंड 4 प्रकार की मुक्ति पाकर रहते हैं समी सरो सार ये 4 प्रकार की मुक्ति
इसमें भगवान से भिन्न रहता है भगवान में मिलता नहीं ऐसी मुक्ति है इसलिए वृद्ध के
रसिकों ने शान सुभाव को निकाल दिया क्योंकि उनको मुक्ति नहीं चाहिए तो 5 भाव बचे
उसमें सबसे नीचे है दास भाव उससे बड़ा है सख्त भाव उससे बड़ा है बातसल्दभाव उससे
बड़ा है माधुर्य भाव और माधुर्य भाव में भी कांत भाव से बड़ा है सखी भाव अर्थात
भगवान स्वामी हैं हम दास हैं ये दासस्भावहैइसमें बड़ी मर्जादाएं होती है स्वामी और
दास में भरत जी ने कहा था सिर बल चलम धरम अस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा बड़ा कराई
नियम है जहाँ स्वामी का चरण पड़े वहाँ दास का सिर पढ़ना चाहिए देखो और जब राम
लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी की ये प्राब्लम थी कि राम के चरण पर
उनका पैर पड़े न सीता के चरण पर उनका चरण पड़े और चलेंगे साथी तो बचा बचा कर के
दोनों के चरण को तब अपना पैर रखते थे लक्ष्मण बहुत कठिन है लेकिन रागारगाभक्तीमेंे
सारे नियम नहीं हैं जो आप लोग साधना कर रहे हैं वैधी भक्ति में बड़े करे करे
मिनियम 64 मिलियम व दास से भाव में बहुत दूरी है भगवान ऐसे 10 हमेशा भगवान के
चरणों में सिर रखेगा गले में भी हाथ नहीं डाल सकता असभ्यता है संसार में कोई नौकर
अपने मालिक के गले में हाथ डाल दे और बोले आई लव यू तो उसकी पिटाई हो जाएगी न तेरी
हिम्मत कैसे हुई हमारे गले में डालती अरे तो आप पड़ोसी आया था उसने भी तो गले में
आग डाला था अरे तो हमारा फ्रेंड हे सखा सखा का स्थान ऊँचा सखा लोग घोड़ा बनते थे
ठाकुर जी को और उससे हाथ पैर बंद करके पिटाई करती है माँ बच्चे की लेकिन उससे भी
क्या भाव है मधुर भाव प्रेयसी प्रियतम का यह प्रेयसी और प्रियतम में भी 2 सेक्शन
है 1 स्त्री पति विवाहित और 1 विवाह तो हुआ है स्त्री का पति से लेकिन वो चोरी
चोरी किसी और पुरुष से प्यार करती है तू जो चोरी चोरी प्यार करती है उसका प्रेम
भगवान उसको परकीया भाव कहते है गोपियों का ऐसा ही प्यार था तो यह मधुर भाव का मधुर
भाव में 1 कांत भाव है 1 सखी भाव है जो अपने सुख की कामना करे और भगवान से प्यार
करे वो कांत भाव है वेद की चाय वगैरा जो सिया थी तमाम दंदकारणकेमुनी लोग अगनी
पुत्र लोग मिथिला की गोपियां बैकंट की गोपियाँ ये सब गोपियां कांतभाऊीऔवृध की
गोपियां जूठी ओ सखी भाव की सखी भावना मोटी अकल समझे निष्काम प्रेम यानि श्याम
सुंदर के सुख के लिए सब काम करना श्याम सुन्दर को हमको देख के सुख मिलता है इसलिए
सजे धजे रहे हर समय तो अनेक प्रकार का श्रींगार करती है रूपिया श्याम सुंदर को
हमें चिपटाने में सुख मिलता है इसलिए हम उनको छुपटाएंगे ताकि उनको सुख मिले यानि
हमारी हर क्रिया श्याम सुंदर के सुख के लिए है अपने सुख के लिए नहीं है वो सखी भाव
है कोई निष्काम प्रेम है वो टॉप का है उसके आगे और कोई गति नहीं है जीव सबसे उचा
प्रेम मोह तो यहाँ भी वो कह रहा है कि सखी भाव अनुगत जो सं, जो गुरु, सखी भाव का
महापुरुष हो, उसके अनुगत हो कर के, शरणागत हो कर के और श्यामा श्याम का स्मरण करो
इसलिए सखीभाव और कांत भाव में अंता समझे हो अपने सुख की कामना कांत भाव और केवल
श्याम सुन्दर के सुख की कामना सखी भाव
